


| अस्तावनात- 
६॥&:0-5#:5:&-45+:8०७७:०:४०:७४:०: 
दि० जैन समाजमें पूर्व समयमें अनेक मुनिराज परम अध्याह्मपज्नानी 
होगये हैं उनमेंसे श्री पद्मनन्दी मुनि मद्दाराज भी एक थे। आपने विक्रम 
सवत १०८६ शआावण सुदी ९ को अम्बड नगरमें ठह॒रकर श्री णाणसार 
अपर नाम क्वानसार नामक ?रथकी ६३ गायाओंमें रचना की थी, जो 


सेठ माणिकचद्र जैन ग्रन्थमालामें सस्कृत छाया सहत प्रगट हो गया है, 
लेकिन उसकी भाषादीका अबतक प्रगट नहीं हुई थी। 


करीब १॥ साल पूर्व इमको प० तिलोकचद्ी पाटनी, मदनगन नि० 
द्वारा मालूंम हुआ कि उनके पास” णाणसारकी उन्दबद्ध और भाषाठीका 
हस्तलिखित है जिसकी रचना (स० १९७० कार्तिक वदी २ को उन्हींने 
केफडी (अजमेर ) में की थी ) अतः इसने इस भाषाटीकाकी कोपी उनसे 
मगाई जो उन्होंने इमारे पास मेज दी थी, वह आज प्रगट की जाती है । 


यह णाणसार या जञानसार अध्यात्मिशञानका मांडार है। अतः 
इसकी स्वाध्याय करके अध्यात्मक ज्ञानकी निधि प्राप्त कीजिये यही निवेदन 
है। इसमें गाथा व सस्कृत छायाके बाद चोपाई छदमें जो स्वना की गई 
है, वह सरल व सुन्दर है, फिर उत्पर अर्थ और कहीं २ विशेष खुलासा 
भी किया गया है। अतः इस आध्यात्मिक मन्यक्ा साव समझनेमें कठिनाई 
नहीं होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। 


इस प्रथको 'जैनमित्र' के ४४ वे वर्षके आहकोको उपहारमें देनेकी 
जो व्यवस्था श्री० अध्यात्म-प्रमी सेठ सोमागचन्द कालीदासभाई 
डबफा (पादरा, बड़ौदा) निवासीने फरदी है उसके छ्थि आपका जितन! 
उपकार माना जाय कम है। इस पुत्तक्रमे आपके पिता स्व० सेट 


[४] 

॥| 
कालीदास अमयाभाइका सल्षिप्त परिचय भी दिया गया है, क्योकि आपके 
अन्त समयक्रे २०००) के दानमेंस ही यद झाल्दान होरदा #। 

इस पुर्तकवी उुछ प्रतियाँ सेट सोभागचन्दजीने अलग भी निकल्‍्ताई 
€ तथा इमने कुछ प्रतियां विक्रयार्थ भी निकाटी हैं। आश्चा है ऐसी 
आध्यात्मिक पुस्तकया द्ीम दही प्रचार हा जायगा। 

इस पुस्तक भाषाकरार प० सिलोकचन्दजी (केक्डी) ने भी योर्गीद्रदेव 
कृत परमाध्म-प्रकाशकी भाषा छन्‍्दयद स्चना भी की है। उसकी भी 
नकल हमारे पास प० तिवल्ो्चन्दजीने भेज दी हैं। जो कोई दानी मिल 
जामेपर प्रगट करनेकी हमारी अमिलापा है। अत' ऐसे दानी इस विषयमें 
इमसे पमरव्यवद्वार केर। 


सुरत, नियेदक-- 
घीर स० २४७० मूलच वि 
कार्विक सुदी १ मूलचन्द फिसनदास कापहिया, 
ता० २९०९ ०-४ रे प्रकाशक | 


[५] 
सस्‍्व० सेठ कालीदास अमथाभाई-डबकाका 


संक्षिप्त परिचय । 


बढौदा राज्यके बढोदा प्रातके पादरा ताहुकामें मही नदीके 

तटपर डबका नामका गाव है । वहापर दि० जैन नूर्सिहपुरा जातिमें 
संवत्‌ १९१२ वैशाख बंदी १३ रविवारके दिन सत्रिको १२॥ बजे 
आपका जन्म हुआ था। आपके पिताका नाम शाह अमथाभाई 
'बहेचरदास था और माताका नाम मोतीताई था | बहे भाईका नाम 
त्रिभोवनदास अमथामाई था, जिनको वास्यावस्थामें पिताका स्वगंवास 
होनेसे घरकी व्यवत्थाका काम करनेकी फरज पहनेसे ओर गावमें 
दूसरी भाषा (अंग्रेजी ) का प्रबंध नहीं होनेसे सिर्फ गुजरातीका आपने 
अभ्यास किया था। लेकिन वाचन्रकाये अधिक होनेसे हिंदी भाषा 
ओर सरल संस्कृत भी आप समझ सकते थे | आपका प्रथम विवाह 
भदौच जिलेके वागरा गावमें मात्तीझछू हरजीवनकी बहिन पार्वतीके 
। साथ हुआ था ओर द्वितीय विवाह भड़ोच जिलेके 'अणोर' गावके शाह 
शिवरलालरायचेदजीकी बहिन उमियावाई (जमनाबाई) के साथ हुआ था। 


किसी भी व्यक्तिकी महत्ता धनाव्य होनेमें या विविध भाषाके 

विद्वान होनेमें नहीं है, किन्तु मोक्षमागेका यथाथे बोध प्राप्त कामेमें 
है । उस समय गुजरातमें देव, गुरु, धमे और सप्ततत्वका यथा ज्ञानी 

: अद्धानी शायद कोई भी नहीं था । सिर्फ गतानुगतिका पूजा, त्रत, 
उपवास, विना हेतु समझे वाद्य क्रियार्काठमें मचा हुआ था । यथा 
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श्रद्धान, शञानादि प्राप्त कनेका कोई निमित्त नहीं था | ऐसे समय्में 
उनके समागममें आनेवा्लॉपर छाप पड़े ऐसा कोई ज्ञान अध्यात्तज्ञान 
आपने संपादन किया था | उनके अध्यात्म प्रेमसे आकर्षित होका 
श्वेताम्घर मुनि श्री० हुकमर्चद्रजीन अपने बनाये हुए अध्याल प्रकरण 
ओर ज्ञान प्रकाण ये दो ग्रन्थ आपको भेट किये थे । स्वाध्याय 
करनेकी रुचि होनेसे दिगम्पर मेन घमेके महत्वपूर्ण छपे हुए सभी ग्रन्थ 
आप मंगाया करते थे। वैसे ही श्रेताम्बरोंके वेदांतके ओर बोद्धघ्मके 
भी अन्य मंगाया करते थे । इससे आपके घरमें छोटासा पुस्तकालय 
बन गया था | मासिक पत्नोंमें उनको 'जैन हिलेपी” खास प्रिय था। 
उसमें भी प्रेमीजीके छेख आप बहुत रुचिपूर्वक पढते थे । 

जब जब संध्तारी कार्मोसे निश्ृत्ति मिलती थी तब २ आप 
अपने मंगाये हुए तात्विक अंथ पढते थे, या बनारसीदासजी झृत 
समयसारके काव्य, बनारसीदासजी, भूघरदासजी, भगवतीदासजी, 
आनन्दधन, हीराचंद्नी आदिके बनाये हुए खास करके भध्यात्मिक 
पद गाते थे । सम्मेदशिखर, गिरनार, प्ावागठ आदि तीथैक्षेत्रोकी 
यात्रा आपने की थी । इस तरह जीवन व्यतीत करते हुए आपने 
संबत १९८८के भाश्विन शुक्ध चतुदेशीकी रात्रिके १० बजे णमोकार 
मंत्रका उच्चारण करते २ देह छोड़ दी थी व देह त्यागके पहले ' 
कई दिन पूर्व अपनी पू्े सावघानीमें आपने जै्नोंकी मित्न३ संस्था- 
ओको २०००) का दान दिया था। आपके सुपुत्र सेठ सोभाग्यचेद 
भी अपने पितातुल्य बड़े अध्यात्मग्रेमी व दानी हैं। -अ्रकाशक | 


मिनी वकील ५ 0 आओ 


3 नमः सिद्धेभ्यः । 
श्रीपञ्मसिहमुनिराजकृत- 
ज्ञानसार (णाणसार) . 
जल गाथा, संस्कृत छगा, भाषा 
छन्दोव्ध व भाषादीका सहित । 


>>बीिि>क- 


सिस्बिडमाणसामी सिरसा णमिऊण कम्मणिड॒हणं । 


वाच्छामि णाणसारं जह भणिये प्रव्यसरीहि १॥ 
श्रीवर्दमानस्वामिन गिरसा नत्वा कर्मनिदद्न । 
वश्ष्यामि जञानसार यथा भणित पृव॑ंसूरिभि, ॥ १ ॥ 
चौपाई । 
कमेनाश अविचल थिति पाई, स्वामी वर्दमान सिर नाई । 
पूर्वाचाय कथन अजुसारी, ज्ञानलार चणे सुखकारी ॥ ९ ॥ 
भाष्णक्तारका मंगलाचरण | 
भूत भविष्यत अभीके, नमूं केवरकी सब । 
हवादशांग श्रुक॒को नमू, नम गुरूगठ गज ॥ ९ ७ 
ज्ञनसार प्राकृत रचा, पहद्मरसिह मर्नींद १ 
राचिदूं भाषा चोपई, जजि तस पद अरविंद 0 २ 0 
अथे;-कम्मोके नाश करनेवाले श्री वद्धमान जो अंतिम तीर्थंकर 
तिनको उत्तम अंग जो मस्तक ता करि नमस्कार करे जैसे पृर्वाचार्यनि 
वर्णन किया उसही अनुक्रम करि ज्ञानसार नाम गंथको कहूंगा । 


२] ज्ञानसार सदीक | 


भावाथे-ज्ञानावरणी दर्जनावरणी मोहनीय अतशाय, यह च्यार 
तो घातिया कम जोर वेदनीय आयु नाम गोत्र क च्यार अधषातिया, 
इन सब्र आठों क्मोको नष्ट करि ऋविचर स्थान ताहि प्राह हुए । 
अत अनंततन्नानको प्राप्त हुव कारण जिप्त मार्ग उन्होंने शानविभव 
पाई उसही मागझा वर्णन किया जायगा | अत इस अंथकी आदियें 
वो ही आयसध्य हैं । 

प्रश्च-हगडी मार्गसे ही अनंत जीवोंनि ज्ञानविभव प्राप्त करी है 
उनको क्यों ना नमस्कार किया ? 

उत्तर-अतिम तीथकरसे ही पऐे्मकालमें घमेकी परिषाटी चल 
रही है । इस समयके जीवोके लिये ता विशेष उपकारी उही हैं । 
अतः वह ही मुख्य आगध्य हैं। 

आगि-यह जीव सेसार परिश्रमण क्यूं करे हैं सोई कहे हैं-- 

जीगे कृम्मणित्दद्वा चउगइसेसारसायरे घोरें। 

बुढुई दुक्खकंताी अलहंनगो णाणबोहित्य ॥ २ ॥| 

जीव कम्मैनियद्ध चतुगेलेससाग्सागर घोरे । 
ब्रदति दु खाक्रान्ती अत्म्मान शानवोधित्वम्‌ ॥ २ ॥ 
चौपाई । 
कम बंधसे 'यह अजानी, ज्ञान सावकों नहिं सहि प्राणी 
हु ख्युक्त भबलागर माही, चड गति दचे सक नाहि ॥ ? ॥ 

अथ;-ज्ञानावरणादि कमाँसे बन्‍्धा हुआ वह जीव ज्ञानरूपी 
नावको नहीं पाकर कक तिर्यच मनुष्य देव इन च्यार गतिरूप समार- 
समुद्रमें डबे हुए दुःखी होय है । 


झ्ञानसार स्ठीक [३ 
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भावाई-अनन्तानन्त काल ताई तो कह प्राणी मूढ मिथ्यातके 
ठदय अशानरूप ही रहा, जहा सक्षस्के अल भाग ज्ञान पाइये हैं। 
चहांसे काल लब्धिने निऋसि दो इन्द्रिय, नइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, भसेनी 
पैचेंद्रिय इन तिथेच पर्यायनिर्में हू याके खुणकर समझनेयोग्य मति- 
श्रुतज्ञान ही नहीं हुआ जिससे कि उपदेशादि सुनकर विचारपृर्वक 
हित अद्वितको जाण सके। यहातक तो सम्यमस्तानकी योग्यता हो नहीं। 
कदाच सैनी पर्चेद्रिय भी हुआ तो सम्यश्तानकी प्राप्तिता कारण 
मिलना दुलेभ । कोईक तियवके उपदेभादिका निमित्त पुय काछ- 
लब्धितें सम्यन्नानकी प्राप्ति होय है तो भी महात्रतादि घारण ऋरि 
मुक्तिमाधनकी पृणण योग्यता नहीं । ये सब फर्यायें उत्तरोत्तर दुलम हैं। 

यहांतक तो सम्यम्जानरूपी नोकाकी प्राप्ति ही दुश्धार है। इस 
मनुष्य जम्ममें सम्बन्जानरूपी नौकाकी प्राप्तिकी योग्यता है सोहू द्वव्य 
क्षेत्र काल भाव बाह्य निमित्त बिना बणे नहीं, इसलिये ज्ञान भावना 
मनुष्य पर्याय बिना ओर पयायनिम मुक्तिपाप्तिके योग्य पासकै: नही 
ओर ज्यादा पर्यायें यह जीव ऐसी ही पायें हैं कि जद एस क्प् 
नोकाको पहचान भी न सके । इसे नहीं पाकर ही प्राणी ससार-- 
समुद्रमें वहा जाय है सा निकल सह नहीं। अत अनादिकालयं 
बोधिलाम हुआ ही नहीं, इस ही लिये अद्यापि संसास्चक्रसे निवृत्त 
हुआ नहीं । 

आगैं-कैसा ज्ञान अहण करनेयोग्य है सो कहैं हैं... 
णाणे जिणेहि मणिय फुडत्थवाईहि विगयलेवेहि । 
ते विय णिस्संदेई णायव्य गुरुपसाएग ॥ ३ ॥ 





४ |] ज्ञानसार सटीक । 
जन जिन भणित, स्फुटागवादिसि विगतकेप । 
तदब निस्यदेद्ट, आतव्य गुरुग्रसादेन ॥ ३ ॥ 
जआोपाई। 
प्पष्टदाद निलेपी जोड़े, जिनवर कथित ज्ञान जो होड़ | 
जलिदोकित होक उर थधारो, गुरु उपदश थककी निरघारों ॥ ३॥ 
आ9:;-यगुरुके उपदेशस ज्ञान जानना चाहिये। केंसा ज्ञान जो 
कि वोथेकः केवलमे कदम हो। तीरथद्र पमंतीय चलनेवाले होते हैं 
थग्क, कहा प्रमाण नहिं,कर्याकि प्रामाणिक वक्ताके वचन प्रामाणिक 
शोज़ है | तीथैेझर स्पष्ट रूपमे परदा्थका बणेन करते है। क्योंकि 
छः दे ऊ कह 
ए बणन विना मंदव॒द्धि समझ नहीं | 
के पी] सो ड बम] ए 
तीर्थंकर कमोकि लेपसें रहित हैं. कमे लेप दर हुए विना सर्व 
नेही हो सके । सर्वेज्ञ बिना स्पष्ट केसे जाने। म्पष्ट जाने विना 
यश अपदेश नहीं हो सक्ता । इसलिये उनहीका कहा हुआ ज्ञान 


हू 


रमस्छेट रश्ति है | 

प्रक्ष-इस पचमकालमें ऐसे वक्ता सो कोई है नहीं फिर सत्वाथे 
केष ममझे । 

उत्तर- उनके द्वारा कहे ग्रम्थोंके अनुकूल हो उसे सत्यार्थ समझो ॥ 

प्रश्च-आजकल जो अन्य देखे जाते हैं वह तो छद्मस्थ आचा- 
यॉको कृति है । 

उचर-अंतिम तीर्थंकर वद्धंमानने जो व्याख्यान किया ताकी 
गणदा व ऋषियोंने द्वादआग रूप रचना की जिसके बाद भनुक्रम्से 
ज्ञानही कमी होती गई। वर्द्धमान भगवानके ६४३ वर्ष बाद पुष्पर्दत 
आचार तथा ६६३ वे पीछे भृतब॒लि आचाये हुए उन्होंने ग्रन्थरूप 
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रचना कर पुस्तकाकार किया क्योंकि ऐसा किग्रे बिता ज्ञान नष्ट 
हो जाता । 
और भी अनेक्त आचायान थनेक अन्थ रच मो भी च्लनी 
विस्तृत रचना नहीं किंतु सक्षेपमें मासच्पसे हादझागके लनुकझूल से 
इसलिये परिपाटी अपेक्षा सबेज्ञ कथित ही है । 
प्रश्ष-अन्थ तो अन्य घर्मवालके भी हैं वह मो सर्वज्ञकांयत 
चताते हैं फिर केस निणेय किया जाय ? 
उत्तर-अन्धोंको मिलान करके जा ग्रन्थ युक्ति अत्नान ध्यक्षसे 
बाधित नहीं हा सो प्रमाण मानो । निणेय बुद्धिस ड्चिर तो साड 
झूठ छिपे नहीं, इमप्रकार निणय करों ओर सर्वज्षकधित ऋहण कट ) 
केदप्पदप्पद्लणा डमविहीणो विम्रकवाबार । 
उम्मतबद्धित्तनत्तो जोई विण्णाय परमत्यों ॥ 9 ॥ 
कम्दपंदपदलना दम्भविदह्दीना विमुक्तत्यापार । | 
उग्रवपोदीतगात्र यागी ब्िकुए परमायथे # ४ ॥ 
; चोपार । 


पड शक ब 
कास सवफे हलनेवाले, गत व्यापार कर्ट सब शाह । 
डय्न तर्पो दीपित क्या, सो वक्त छादी मुनिराण | 3४ ॥ 


अथे-कामरहित ज्ञान पूजा कुल जाति पराक्रम देमद तप घरीर 
इन आठ प्रकारके मढोंसे रहित उद्र तर्पोसे दीप्षिमान अरीरारी ऐसे 
गुरु ही ज्ञनके उपदेशके लिये समथे हैं। 

भावाथैं-कार्मी मानी कपटी रागद्रेपयुक्त गुरु उत्मार्थ उपदेश 
नहीं दे सक्त इसलिये ग्रान्‍् नहीं | 


६ ] ज्ञानसार सटीक १ 


पंचमहव्वपकलिओ मग्रमहणा कोहलाहभयचत्तों । 
एसा मुरुत्ति भण्णइ तम्हा जाणेह उबएसं ॥ ५॥ 
प्रमहाव्रतकलिनों मदमथन क्राधघलमभययक्त । 
एप गुरूरिति भप्यते तम्मात नानीहि उपदेश ॥ ५॥ 
चोपाई * 
शुद्ध रद्भाबरत पॉचो घोर, क्रोध लोभ सद मोह निवार । 
प्ॉणछड जीत सर म्मर खोई, एसे गुरु उपदेशक होई ॥ ७ ॥ 
अथे-शुद्ध महात्रतसे युक्त दूर हुए हैं काम क्रोध लाभ भय 
चिंता जिनके, ऐसे गुरुका उपदेश सुनो । क्योंकि म्वयं ब्रत रहित 
क्रोधी लोभी मायावी डरपोक चितावान यथाथे उपदेश नहीं द सक्ते | 
्गंग ध्यानका वणन केरे हैं-- 


पत्ताबएससारों जोई जह णवि जिणेह णियचित्ते । 
तो तस्स ण थाई थिरं झाण मरुपहयपत्तंव ॥ $ ॥ 


प्राप्नोपदेशतार योगी यदि नव जयति निजचित्त । 
तदा तस्य न स्थीयते स्थिर ध्यान मरुत्पहतपत्रमिव || 5 ॥ 


चौपाई | | 


धार दशना योगी पाक निज आत्माम निज मन छार्क । 
नहिं रोके ,तो मन चल होड़े, पवन पेगते पत्त ज्योई ॥ ६ | 


अ्थ-उ्परोक्त ऐसे गुरुसे प्राप्त किया है उपदेशका सार जिसने 
ऐसा योगी आत्मामें अपने चित्तकों नहीं रोके ता निश्चल ध्याव 
आत्म चितारूप नहीं होता, पवन वेगम पत्तकी तरह । 

भावार्थ-सचे गुरुसे उपदेश लेकर योगी आत्मचितवन विषि 
चित्तकों लगावे नहीं तो पवनसे पत्तेकी तरह स्थिर नहीं रहे । 
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झाणेण विणा जोई असमत्या होड़ कम्मणिडवहणे । 
दाढाणहरिविहीण। जह सीहा वरगयेदाण ॥ ७॥ 


घ्यानेन बिना यागी असमर्थों भवति क्मनिदहन । ; 
दष्टानखग्बिद्दीनी झथा सिंह वरगजंद्राणों ॥ 3 ॥ 


चौपाई । 
ब्यान बिना क्याता नहिं हाई कम दृहनकों समरथ कोई । 
नख दाठो बिन कहर जैंस, गज घातन समरथ नहिं तेस ॥७॥ 
अथे-जैसे नख और डाढके बिना सिंह मदोन्मत्त हस्तियोंको 
नाथ करनेमें असमर्थ हाता है पैसे ध्यानके बिना योगी कमोके नाश 
करनेमे अममथ होता है । 
भावारथ-आल्मध्यान बिना करमनाथ हाने नहीं । 
तम्हा तडिव्बचवले णियचित्त जोडणा जिणयदर्व। 
जियचित्त णियआणं होड़ थिरे बद्धसलिलंब । ८ ॥ 
तम्मात्‌ तडिद्वत चपे निजचित्त योगिना जेतव्य | 
जितब्रति निज यान भवति रिथर बद्धमल्लिमिब ॥ ८ ॥ 
चोपाई ! 
सन चंचल चपलाकी नाई, ता सनको वश करष्टू सांई। 
बाघ ब्रिन जिम जल स्थिर नाही, मन वश बिन ध्यान न हो स्थायी ॥८॥ 
अथ-क्योंकि यागियोंका विजलीके समान चश्चल चित्तकों 
जीतना चाहिय्र। जब ही ध्यान बन्धे हुए जलकी तरह स्थिर होता है । 


मावाधे-मन चचल है सा आल्यन बिना एक जगह स्थिर 
नहीं रहता सोई आत्मानुशासनमे कहा है--.- 
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छुन्द शिखरणी । 
अनेकान्दी ह। है फल कुमुम शब्दाथ जिसमे | 
अर बाचा पत्ते बहत नय भाणा कूसत ज्हा 0 
घती है ऊँचाई जड़ ढढ मतिज्नान जिसका। 
रमांवे विद्वान या श्रठ तर विपे चित्त ऋपिके 0१७० 
ध्यानके योग्य स्थान | 
गिरिकेंदरविवरसिलासग्रेसु मठमदिग्स सुण्णेसु । 
णिहंसमसयणिज्जणठाणसु झाणमब्भसह ॥ ९ / 
गिरिकदगावियरशिलाशयपु मठमरडिग्पु झृन्येपु । 
निदशमश् सनिजनम्थानसु भ्यानमभ्यसत ॥ ९ ॥ 
चोगाई । 
गिरिं कदर शिलमसिल मठमाही, कोटर घर सुने बल टठाही। 
देगा सैद् अरू नष्टि मर जावे, निरपद्रव स्थानकर्म ध्याय ॥९॥ 
अर्थ-पर्बत गुफा बिछू सिल्ा तथा मठ मरहियेंमे श्रष्ठ बनामे डास 
मच्छर रहित मनुष्य सेचार रहित एस स्थानामे ध्यानका अभ्यास करो। 
भावाथ-ध्यानके छिय एसा स्थान हों जहा ध्यान सेगक कारण 
बाधा उपद्रवकी सभावना ने हो । 
ध्यानके भेद्‌-- 
झाण चठणयार॑ मणेति बग्जोड्णो जियकमाया | 
अई तह य रद धर्म तह सुकझाण च ॥| १०॥ 
भ्यान चत प्रसार भणति वस्योगिन, जितकपाया | 
आते नथा चर रीद्र घर्म तथा दुकृभ्यान च॥ १०॥ 
सआोपाई । 
आतरीद्रध्यान दुठ होई, धर श॒ुकू दोय छुभ होई। 
बयान भेद यो यह ह श्यारा, निष्कपाय सुनिवर कह सारा ॥ ६०॥| 


जकक 
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.. अर्थ-जिन्होंने कपायें जीत ली हैं ऐसे योगीश्वर आते-रोद्, 
थर्म शुक्ल च्यार प्रकारका ध्यान कहते हैं । 
हुर्ष्यान चणत-- 
तेबोलकुसमलेवणभरूसणपियपुत्तचितर्ण अ्ट । 
ब्रंधणडहणव्रियारणमारणचिता रउद्दमि ॥ ११ ॥ 
तांइलऊुसुमलपनभृषणप्रियपुत्रचितन आते । 
बधनदहमविदारणमारणचिता रोद्रे ॥ ११ ॥ 
चोपाई । 
पान फूल छेप रू खुत माता, चिंते नो हो आते हि ध्याता । 

बंधन जालन चीरण घाता, चित सो हो रोद्र हिं ध्याता ॥११॥ 
अथ-पान पृष्प सुगघिलेपन भूषण, प्यास, पुत्राद्िका चित्तवन 
सातेध्यान है। ओर बाधना, जलाना, चीरना मारना इत्यादि चितवन 

शेह्रध्यान है) अन्यत्र इस प्रकार कहा है--- 
अपनी प्रिय वस्तु जो घन कुहुम्बरदि तिनके वियोगमे उनके 
मिलनेके लिये बारबार चितबन करना इष्टवियाग आतेध्यान है | अप- 
नको दुखदायी दरिद्रता शत्रु आदिके सयोगमे वियोगके लिय चितवन 
करना अनिष्ट संयोग आतैध्यान है। अपने अरीरमें रोग इत्यादि 
होनेपर दूर होनेके लिये वारवार चिन्तवन करना पीड़ा चिन्तवन 
आतेध्यान दे ओर भावी सासारिक खु्खेंके लिये जिन्ततन करना 
निदान वव आतेध्यान है। आते अथवा दुखके लिग्रे ध्यान अथवा 
चिंतबन सो आततेध्यान, यह ध्यान छठे गुणम्थान तक होय है, निदान 

चधके बिना । 

ओर रोद्रध्यान भी च्यार प्रकार है। १-हिंसानंद कहिये 
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किसी जीवके बांवन मएने आदिमें आनंद मानना या ऐसे 
वित्षार स्वयं करे | + - म्रवानंद कश्चि सेटस आनंद माने या खुद 
मठ विचागद्रि को | ३--चीयानद कटिये चोरीमे, चार्गकी ऋषधा- 
अमि आनंद माने या स्वयं ब्िचार करना आदि | २-परिग्रठानद 
किए धनवान्यादिकम आनंद माने या इसीके विचारमें रहना यह 
पंचम गुणस्थान तक होना है, छठमें ह। ते। संगम छूट जाय, यह दोनू 
दष्यानि पापवन्पके कारण त्याज्य है । 
घमध्यान, शुक्कध्यान । 
सुत्तत्यमम्गणाण महत्व थे भावणा धम्मे | 
गयसेकप्पत्रियप्प सुकज्ञाणा मुणयव्य ॥ १२॥ 


घनागमागणानाी महाजताना ले भावना धर्म | 
गतसवत्पविरूत्ए शुबल्भ्यान मन्तब्य ॥ १२ ॥ 


न । यांपाई । 

सूत्र अधथ सागण घन माता, धमषध्यानंम यह पत्र बयानों 
सहिं सकरप विकरप सु होड़, शुझुध्यान जानो तुम सोह ॥ १२ ॥ 
सत्रार्थ कहिये द्वादशागरूप जिनवाणी तथा 9 गति. ८ इंड्रिय. 
६ काय १७ योग, ४ वेद, रण कपाय, ७ संयम, ८ ज्ञान. ४ 
दर्शन, दे लेश्या, २ भव्याभव्य, 5 सम्यक्त, २ सेनी-अमेनी, २ 
आहारक अनाहारक ऐसे १४ मागेणा ७ महात्र्ताक्की २८५ भावना 
तथा १० गुणम्थान, १२ भावना, १० धर्म इत्यादि चितवन धर्म- 
ध्यान है | संकल्प विकल्प 7हित आत्मचितवन झुक्भध्यान है | सो 
धर्मध्यानके भी च्यार भेद है । जिनेस्रकी आज्ञाका चितवन-आज्ञा- 
विचय--१ । कमोंके उदय किन २ कममसे केसे केसे आते है. उनसे 
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क्या क्या कष्ट होते है इनसे छूटनके उपाय टत्यादि चितवन-छपाय 
विजय--२ । कमकि विपाक फरका विचार करना, क्सिजातके बंधका 
कैमा उदय होता है, तीत्र मदादि विचारना-विषपाक विचय--३। तीन 
लोकके आकारका, समवकग्णाठि *चनारओंका परमेष्ठीवाचक मंत्रोकी 
कमलादि आक्ठतिमं ग्चनाका चिंतवना इत्यादि । सम्थान विचय-9४ | 
यह च्यार प्रकार धर्मध्यान दै। 

गुक्कुध्यान च्यार प्रकार है। १-१थत्तववितकविचार | जिसमें 
जुदा जुदा श्रुतक्रा विचार नाम बदरूना। भावाथै-इस ध्यानमे शब्दसे 
अब्दातर, अथैसे अर्थात, योगसे योगातर पलटते रहते है। यह ध्यान 
बास्व॑ गुणस्थान तक होता है ओर मन वचन काय तीर्नों योरगमें 
बदलता रहता है । 


२-एकत्ववितके अविचार | ध्यानमे शब्द्स शब्दातर, अर्थ 
अर्थातर, योगस यागातर नहिं श ता माह्नीय कमे क्षीण होते ही जिर* 
यागम जिस शब्दम जिस अर्थ पदढाथम ध्यान था वहीं म्थिर हो जाता 
है। यह ध्यान तेगखें गुणम्थान तक रहता है । 

३-सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति। सन वचन कायकी क्रियाकों कर 
सृक्ष्म काय योगमें स्थिर करना यह तेर्वें गुणस्थानके अन्तम आयुकर्मके 
समान दोष आधघातियार्ओकी म्थिति करनेके लिये समुद्घात करनेके 
बाद अथवा अधाति चतुप्क समान ग्थितिवाले हों तो विना समुद्घात 
किये ही तेरेंके अन्तमे सृद्षम काययोगमे आते हैं अर्थात्‌ योग निरोधके 
समय सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता है ] 

४-व्युपरतक्रियनिवर्ति | तेखेंके लगते ही चौदवें भयोग 
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गुणस्थानर्म जबकि शासोश्वासादि सृध्ष्मकाय योगक्ती क्रिया मी रूक 
जाती है तब होना है-- 
किस ध्यानसे कौन गति बंधती है सो कहते है--- 
तिरियगढ़े अट्ेण णरयगई तह रउदझ्ाणेण । 
देवगई धम्मेणं सिचंगह तह सुकझ्ाणेण ॥ १३ ॥ 


तिययाति आह्न नग्कभति, तथा रादव्यामन । 
देवगति' भधर्मेण शिवशतिम्तथा घुबल्भ्यानेन॥ १३ ॥ 


चौपाई ! 
हीं। तियच आते झति होई, रोह धक्की नारक गति सो । 
भ्रमेश्यानत सुरगति जावे, शुक्ृब्यानत शिक्षगानि पांव ॥ १३॥ 
अथृ-आतैध्यानत जीवके तिर्यच गति बन्ध है, गेद्रध्यान्त 
नरकगति, धर्मध्यानतें देवगति व झुझ्कध्यानतें मोक्ष पावे है । 
अइरउद झार्ण तिरिक्खणास्ययदुक्खपयकरण | 
चहऊण कुणह धम्मे सुकज्ञाण च कि चहुणा ॥ १४ ॥ 


आतंरोद्र ध्यान तिर्यग्नारकदु'ससशतकरपी । 
स्यनत्वा कुर धर्म ग्ुयलध्यान च किंबहुना ॥ १४ ॥ 


जञ्ोपाई। 
दे रद्ष्ते को हे थो ् 
आतरोद्वते दुगति पाओ, दु खमयी तात मत ध्याओं। 
धम शुक्त सुखकर ही जानो, तांते ध्यान दोय मन ठानों ॥१४॥ 


अथ-आर्तध्यानते तिथैश्वगति होती है, रोद्रध्यानतै नरकगति 
होती है ओर वहा सेकडों दु खोंकी प्राप्ति होती है इसलिये टन 
दोनों दुर््यनोंको छोडकर सुखकारी घर्मध्यानकों ग्रहण करो | बहुत 
“कहा कहे । 
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भावाथ-आर्त रोद्रध्यान दुखकर है अत हेय है। धर्मेध्यान 
गुक्कुध्यानतै स्वर्ग मोक्ष मिलता है अत. उपादेय है। पघर्मध्यान भी 
संसारका कारण है पनन्‍्तु परम्पराय मुक्तिका कारण है, अत' उपादेय है। 
अब धर्मध्यानकी विधि कहते हे--- 
सामाहय॑ जिणुत्त पढमे काऊण परमभत्तीए । 
चितह धम्महझाणं गलइ मल जेण सहसत्ति ॥ १५॥, 


सामायिक्र जिनोक्त प्रथम कइृत्वा परमभक्‍त्या | 
चितय घमध्यान गलति मल यन सहसा इति || १५ ॥ 


च्योपाई | 
प्रथम परम मुक्तियुत करहू, जिन भाषित सासाग्रक धरह | 
धमेध्यान चितों मनमाही, तात पाप मल झड जाही ॥ १७३) 


अथे-प्रथम ही भगवान जिनेन्द्रकी कही हुईं से सावध। 
विरतिरूपा अर्थात्‌ सपृर्ण कियार्थोके त्यागपूवेंक सामायिक परममक्तिके 
साथ ग्रहण करि धर्मध्यानका चिंतबन करे जिससे कि पापमल शीघ्र 


नाश हों । सो ही पुरुषाथसिद्धधुपायमें कहा है--- 
रागद्ेषका लागकर, संवे साम्य खबघार १ 


तत्व प्राप्तिका मूछ अति, सामायिक धीरे सार 0 
सामायिक युत जीवके, पाप त्याग है| होय । 
चरण मोहके उदय भी, अठ५ महाह्वद जेए्य 0 
समता स्तुति अरु बंदन प्रतिक्रम प्रत्याख्यान १ 
कायोत्सगे जु षटू करो, आवश्यक पहिचान 0 
सुत्तत्थधम्ममग्गणवयगुत्तीसमिदिमावणाईणं । 
ज॑ कीरइ चितबर्ण धम्मज्ञाण च इह भणियं ॥ १६ | 
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सुत्रस्यपममार्ग गत्रतगुप्तिसमितिमावनादीनां । 
यत्‌ क्रियते चिंतन धमेच्यान वे इह भणित ॥ £६ ॥ 
चोपाई । 


सूत्र अधे अल मागेण जोड़े, गुप्ति समिति भावन हे सोई । 
इनका जितिवन हो जिस माही, धरमध्यान जानो वह थाई ॥ १६ ॥ 


अये-सत्रार्थ ओर १४ मार्गणा, उत्तम क्षमा, मार्दव, आजब, 
सत्य, गोच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य, ब्रह्मचय यह दह्य वर. 
अहिंमा, सत्य, अचोये, बह्मच्य, परिगहत्याग ऐसे पाच महाब्त, मन, 
वचन, काय तीनोंका वच्ममें करना सो ३ गुप्ति, ईर्या, भाषा, ऐपणा, 
आदाननिश्षेवण. आलोकित पान भाज्न यह याच समिति, अनित्य, 
अप्नरण, संसार, एकज, अन्य अशुचिल्र, आाश्रव, बंध, संवर, निजग, 
लोक, बोधिदुल्भ इत १२ भावनाओंका चिंतन सो धर्मध्यान है। 
तथा और भी जिनोक्त वणन है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्या- 
योग, चरणानुयोग इसका विचारना इत्यादि सब धर्मध्यान हैं । 
जीवाड जे पयत्था कायव्या ते जहह्ठिया चेव । 
धम्मज्ञाणं सणियं रायदोसे पम्नत्तण ॥ १७ ॥ 
नीवादयो ये पढदार्था ध्यातब्या ते चयास्थिता चेव । 
बमेध्यान सणित' गगद्धो प्रमुस्य | १७॥ 
5 जआोपाड़े । 


जीव अजीद तत्द सब ध्यावे, रागहेष तास नहिं लावे। 
दइृंढ मन कर स्यांदे हम जोई, धर्मन्यान जानो यह सोई ॥१७॥ 


अधै-जीवा दिक पदार्थ जैसे अवस्थित है तेसें रागद्भष रहित 
बल न 
उनके स्वरूपको विचारना सो भी घमध्यान है । 


